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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
सब तारीफे अल्लाह तआला के लिये हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। हम 
उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद और माफी चाहते हैं। अल्लाह की 
लातादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सलल्‍ल. पर, आप 
की आल व औलाद और असहाब रजि. पर। व बअद! 

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने एक बार 
फिर हमें वह मुबारक महीना नसीब फ्रमाया। जिसमें वह जन्नत के दरवाजे 
खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बन्द कर देता है और शैतान को जकड़ देता 
है ताकि वह अल्लाह के बन्दों को उस तरह गुमराह न कर सके जिस तरह आम 
दिनों में करता है। खास तौर पर इसी महीने में वह अपने बन्दों की मग्फ्रित 
फरमाता है, उनकी तौबा कुबूल करता है और जहन्नम से छुटकारे का इनाम 
देता है। तो क्यों न हम भी इस माह की बरकात से फायेदा उठाएं। 

हमारे कितने रिश्तेदार व दोस्त अहबाब पिछले साल इस माह में हमारे 
साथ थे लेकिन वोह आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें यह महीना नसीब नहीं हुआ 
जबकि अल्लाह ने हमें जिन्दगी व सेहत दी और यह मुबारक माह नसीब फ्रमा 
कर फिर एक मौका दिया कि हम अपने सभी गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें और 
अपने रब को राजी कर लें। 

इस माह की आमद पर अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. फ्रमाते “तुम्हारे 
पास माहे रमजान आ चुका जो कि बा बरकत महीना है। अल्लाह ने तुम पर 
इसके रोजे फर्ज किये हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं, जहन्नम 
के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान जकड़ दिये जाते हैं। इसमें एक 
रात ऐसी है जो हजार महीनों से अफ्॒जुल है जो शख़्स उसकी खैर से महरूम रह 
जाए, वह हकीकत में महरूम होता है।'” (नसाई-2 0 6-सही) 

इस माह की खुसूसियाल 

. कुरआने मजीद का नुजूल- आसमानी किताबों में से सबसे अफ्जुल 
किताब (कुरआन) को सबसे अफ्जूल महीने बल्कि इस माह की सबसे अफजुल 
रात में लोहें महफूज से आसमाने दुनिया पर एक साथ नाजिल फ्रमाया और 
उसे ”बैतुल इज्जा” में रख दिया। इर्शादे बारी तआला है “वह रमजान का 
महीना था जिसमें कुरआन नाजिल किया गया | जो लोगो के लिए बाइसे हिदायत 
है और इसमें हिदायत की और (हक व बातिल के बीच) फर्क करने की निशानियां 
है।” (बक्रा-आयत-] 8 5) “हमने इसे ' “लैलतुल क॒द्र” में नाजिल किया।” 


(कुद्र-आयत-0 | ) 
2. जहन्नम से आजूादी 

अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फ्रमाया “बेशक अल्लाह तआला हर 
इफ्तारी के वक्त बहुत से लोगों को जहन्नम से आजाद करता है ऐसा हर रात 
करता है।” (इब्ने माजा-। 64 3-सही) और यह कि “बेशक अल्लाह तआला 
(इस माह में) हर दिन और हर रात बहुत से लोगों को जहन्नम से आजाद करता 
है और हर दिन और हर रात हर मुसलमान की एक दुआ कुबुल की जाती है।” 
(बजार-सही तर्गीब व तहींब-] 00 2) 

3. जन्नत के दरवाजों का खोला जाना। 
4. जहन्नम के दरवाजों का बन्दा किया जाना। 
5. शैतानों का जकड़ा जाना। 

“ जब माहे रमजान की पहली रात आती है तो शैतानों व जिन्‍नों को 
जकड़ दिया जाता है। जहन्नम के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं। जहननम का 
कोई दरवाजा खुला नही छोड़ा जाता | जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं। 
जन्नत का कोई दरवाजा बन्द नहीं छोड़ा जाता और एक ऐलान करने वाला 
पुकार कर कहता है-ऐ खैर के तलबगार! आगे बढ़! और ऐ शर के तलबगार! 
अब तू रूक जा ।” (इब्ने माजा, सही तर्गीब व तरहीब-9 9 8) 

6. एक रात हजूर महीनों से बेहतर 
इस माह में एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है। फ्रमाने इलाही है 
“लैलतुलकद्र हजार महीनों से बेहतर है|” (कृद्र-आयत-0 3) 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल. का फ्रमान है “बेशक यह महीना तुम्हारे पास आ 
चुका है इसमें एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे 
महरूम हो जाता है, वह मुकम्मल खैर से महरूम हो जाता है और इसकी खैर से 
तो कोई हकीकी महरूम ही महरूम रह सकता है। (इब्ने माजा-] 6 44-सही) 
7 स्मजान में उमरा हज के बराबर 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने एक अन्सारी औरत से फ्रमाया “जब रमजान का 
महीना आ जाए तो तुम उसमें उमरा कर लेना । क्योंकि रमजान में उमरा हज के 
बराबर होता है।'' (बुखारी-] 782 , मुस्लिम-] 25 6) 
एक दूसरी रिवायत के अलफाज यह हैं, “एक अन्सारी औरत से जिसे उम 
सनान कहा जाता था-कहा-तुमने हमारे साथ हज क्‍यों नहीं किया? तो उसने 
सवारी न होने की मजबूरी बयान की | तब आप सल्‍्ल. ने फ्रमाया “रमजान में 
उमरा करना ऐसा है जैसे मेरे साथ हज करना (बुखारी-] 86 3 , मुस्लिम- 25 6) 
रमजून में जुरूरी आमाल 
4. रोजा- इशादे बारी तआला है “ऐ ईमान वालों! तुम पर रोजे फर्ज कर दिये गये 
हैं। वैसे ही जैसे तुम से पहले लोगों पर फर्ज किये गये थे। ताकि तुम तकवे की राह 
इख्तियार करो |” (बक्रा-आयत-। 83) और यह कि “पस जो शख्स भी इस 
महीने को पाए तो वह इसके रोजे रखे छू ।8 5) और यह बात हम 


सभी जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजो पर है और उनमें से एक रमजान 
के रोजे रखना है | मरीज और मुसाफिरि के बारें में फ्रमाया “तुम में से जो शख़्स 
बीमार हो या सफर में हो तो वह और दिनों में गिनती को पूरा करे।” 
(बक्रा-आयत-] 84) 
कुरआन व अहादीस में रोजे के यह फजाइल बयान हुए है 
4- मछिफूरलत और अज़्े अजीम का वादा 

” रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतों के लिए अल्लाह ने मगूफ्रित 
और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है।'” (अहजाब-आयत-3 5) 

अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फ्रमाया “जिसने ईमान की हालत में अल्लाह से सवाब 
पाने की नीयत से रमजान के रोजे रखे।| उसके पिछले गुनाह माफ्‌ कर दिये जाते 
हैं।” (बुखारी-मुस्लिम) 

2- रोजे का अज़ व सवाब अल्ल्ठाह्न ही को मालूम है 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फ्रमाया “इब्ने आदम का हर (नेक) अमल कई गुना 
तक बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी दस नेकियों के बराबर हत्ता कि सात सौ गुना 
तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह तआला फ्रमाता है-सिवाए रोजे के | जो कि सिर्फ 
मेरे लिए होता है और मै ही उसका बदला दूंगा | क्योंकि वह मेरी वजह से अपनी 
शहवत और अपने खाने को छोड़ता है।' (मुस्लिम- । 5) 
अबु उमामा रजि. ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल .! मुझे कोई ऐसा 
अमल बताएं जो मुझे नफा पहुंचाए तो आप सल्‍ल. ने फ्रमाया “तुम रोजा रखा करो 
क्योंकि उसके बराबर कोई अमल नहीं ।'(नसाई-2 2 2 0 इब्ने खुजैमा-893-सही) 
और यह कि “रोजेदार के लिए दो खुशियां है-एक इफ्तारी के वक्‍त और दूसरी 
अल्लाह से मुलाकात के वक्‍्त।” (बुखारी- 904 , मुस्लिम-]  5) 

3. रोजा ढ़ाल है- अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फ्रमाया “रोजा ढ़ाल है और तुम में 
से कोई शख्स जब रोजे की हालत में हो तो वह बुरी बात न करे और लड़ाई-झगड़े 
से बचे | अगर कोई शख्स उसे गाली दे या उससे झगड़ा करे तो वह कह दे कि में 
रोजेवार हूँ।” (बुखारी- 904 , मुस्लिम-]  5) और ढ़ाल से मुराद यह है कि 
“रोजा जहन्नम की आग से ढ़ाल है जैसा कि तुममें से कोई शख्स जंग से बचने के 
लिए ढ़ाल लेता है।” (नसाई-223। , इब्ने माजा-] 639 सही) 

4- बाबुर्रयान- “बेशक! जन्नत में एक दरवाजा हैं जिसे 'बाब अल रयान' कहा 
जाता है। उससे कयामत के दिन सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे और पुकार कर 
कहा जाएगा कि कहां है रोजेदार? तो वोह खड़े हो जाएंगे | उनके अलावा और कोई 
उससे जन्नत में दाखिल नहीं होगा | सब रोजेदार जब जन्नत में चले जाएंगे तो उस 
दरवाजे को बन्द कर दिया जाएगा |” (बुखारी- 896, मुस्लिम- 52) 

“जो शख्स अल्लाह की राह में जोड़ा (एक नहीं बल्कि दो) खर्च करता है, 
उसे जन्नत के दरवाजो से पुकार कर कहा जाएगा। ऐ अल्लाह के बन्दे। यह 
दरवाजा तुम्हारे लिए बेहतर है | लिहाजा नमाजी को बाबुस्सलात से पुकारा जाएगा, 
मुजाहिद को बाबूल जिहाद से पुकार जा नेदार को बाबुर्रयान से पुकारा 


। ैए७ भा 40,092... 


जाएगा और सदका करने वाले को बाबुल सदका से।” (बुखारी-897, 
मुस्लिम- 027) 
5. रोजा शफाअत करेगा- '“रोजा और कुरआन दोनों बन्दे के हक्‌ में कुयामत के 
दिन शफाअत करेंगे | रोजा कहेगा-ऐ मेरे रब! मैंने इसे खाने से और शहवत से रोके 
रखा इसलिए तू इसके हक में मेरी सिफारिश कुबूल कर | (इसी तरह) कुरआन 
'कहेगा-मैंने इसे रात को सोने से रोके रखा | लिहाजा तू इसके हक में मेरी सिफारिश 
कुबुल फ्रमा | चुनांचे इन दोनों की सिफारिश कुबूल कर ली जाएगी। (मुसनद 
अहमद, हाकिम-सही) 
6. रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी अच्छी है- अल्लाह 
के रसूल सलल्‍ल. ने फ्रमाया “' उस जात की कसम! जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्ल. 
) की जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह तआला के नजदीक कस्तूरी (की 
खुश्बू) से भी अच्छी है।” (बुखार-904 , मुस्लिम- 5) 
7. रोजे की हालत में मरने वाला जन्नती है-/'जिस शख्स ने “ला इलाहा 
इल्लललाह कहा और उसी पर मौत आ गई तो वह सीधा जन्नत में जाएगा और 
जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का रोजा रखा और रोजे ही कि 
हालत में वह मर गया तो वह भी सीधा जन्नत में जाएगा | जिसने अल्लाह की रजा 
के लिए सदका किया और उसी वक्त उसे मौत आ गई तो वह भी सीधा जन्नत में 
जाएगा। ” (मुसनद अहमद-23 3 24-सही) 
रोजू ख़ूोरों का अन्जाम 

अब जरा यह भी जान लें कि इस माह में बगैर किसी शरई उज के रोजा 
छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? और उसकी सजा कया है? आप सलल. फ्रमाते है 
“'मैं सोया हुआ था कि ख़्वाब में दो आदमी मेरे पास आए और अपने साथ ले गए 
मैने कुछ लोगों को उल्टा लटके हुए देखा, जिनकी बांछे चीर दी गई थी और उनसे 
खून बह रहा था | मेरे यह पूछने पर कि यह कौन लोग है? जवाब मिला “ये वोह 
लोग हैं जो रोजो के दिनों में खाया-पीया करते थे |” (सही तगीर्ब व तरहीब-] 00 5) 
2. कयामे रमजान (नमाज तरावीह)- आप सलल्‍्ल. ने फ्रमाया “जिस शख्स ने 
ईमान के साथ और अल्लाह की रजा को पाने के लिए रमजान का कयाम किया, 
उसके पिछले गुनाह माफ्‌ कर दिये जाते हैं ।” (बुखारी-20 08 , मुस्लिम-759) 
रहा नमाजे तरावीह की तादाद का मसला तो आइशा रजि्‌. फ्रमाती है कि “अल्लाह 
के रसूल सलल. माहे रमजान और दूसरे महीनों में ग्यारह रकाअत से ज्यादा नहीं 
पढ़ते थे ।” (बुखारी-2 0। 3 , मुस्लिम-7 3 8) 
जाबिर रजि. कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने हमें आठ रकआत और वितर 
पढ़ाए | फिर आप दूसरी रात बाहर न निकले | सुबह इस बारे में पूछने पर फ्रमाया 
“मुझे डर लगा कि कहीं तुम पर (यह नमाज) वितर 'फर्ज न कर दिया जाए |” (इब्ने 
खुजैमा- 7 0-हसन) साइब बिन यजीद रजि. फ्रमाते हैं कि “उमर रजि. ने अबि 
बिन कअब रजि. और तमीमदारी रजि. को ग्यारह रकआत पढ़ाने का हुक्म दिया |” 
(मौत्ता मालिक-24 5) 
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छ- 


नमाजे तरावीह ही रमजून में तहज्जूद है 

अबु ज्‌र रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सलल. ने 23 वीं शब को हमारे 
साथ कयाम किया और इतनी लम्बी क्राअत की कि तिहाई रात गुजर गई | फिर 
25वीं रात को हमारे साथ क्याम किया, यहां तक कि आधी रात गुजुर गई | आप 
सल्ल. ने फ्रमाया ” जो शख्स इमाम के साथ कयाम करें। यहां तक कि इमाम 
नमाज से फारिग हो जाए तो उसके लिए पूरी रात के कुयाम का अज लिख दिया 
जाता है | इसके बाद 27वीं रात को आप सल्‍ल. ने फिर हमारे साथ कयाम किया 
और अपने घरवालों व बीवियों को बुला लिया और इतना लम्बा क्याम किया कि 
हमें सहरी के फौत हो जाने का खतरा पैदा हो गया।'” (अबुदाऊद-] 375, 
नसाई-] 60 5 , इब्ने माजा-] 3 2 7-सही) 

एक असर जो इमाम मालिक ने नकल किया है कि “' यजीद बिन रूमान 
का बयान है कि लोग उमर रजि. के जूमाने में रमजान में 23 रकआत पढ़ा करते 
थे। तो यह असर-मुन्कृतअ (जुईफ्‌) है क्योंकि यजीद बिन रूमान ने उमर रजि. 
का जमाना पाया ही नहीं (मौत्ता मीलक-246) 
3. सदका करना और दूसरे नेक काम करना- “नबी सल्‍ल. खैर के काम सबसे 
ज़्यादा रमजान के महीने में करते जबकि जिब्रील अलैहि. आप से मिलते और 
जिब्रील अलैहि. रमजान की हर रात में आप सल्‍ल. से मिलते थे | दौराने मुलाकात 
आप सलल्‍ल. उन्हें कुरआन सुनाते और आप तेज हवा से भी ज़्यादा जल्दी करते हुए 
खैर के कामों की तरफ्‌ सबकत ले जाते ।” (बुखारी-] 902) 
आप सलल. ने फ्रमाया “जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा खुलवाए, उसे भी 
उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजेदार को मिलता है और रोजेदार के सवाब में 
भी कोई कभी नहीं आती ।” (तिर्मिजी-7 0 0 , इब्नेमाजा-] 7 46-सही) 
4. तिलावते कुरआन- तिलावते कुरआन मजीद के फ्‌्जाइल में यही बात काफी है 
कि इसके एक-एक हरफ्‌ पर दस नेकियां मिलती हैं। आप सल्‍ल. ने फ्रमाया “जो 
शख्स कुरआने पाक का एक हर्फ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है और एक नेकी 
उस जैसी दस नेकियों के बराबर होती है| मैं यह नहीं कहता कि अलिफ्लाम मीम 
एक हर्फ है बल्कि अलिफ्‌ एक हर्फ है, लाभ दूसरा और मीम तीसरा हर्फ है।”” 
(तिर्मिजी-2 9। 0-हसन) 
5. दुआ, जिक्र व अस्तगुफार- अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फ्रमाया “तीन दुआए 
रद्द नहीं की जाती () अपनी औलाद के लिए वालिद की दुआ (2) रोजेदार की 
दुआ (3) मुसाफिर की दुआ |” (सही अल जामेअ सगीर-303 2) और यह कि 
“तीन दुआएं कुबूल की जाती है (।) रोजेदार की दुआ (2) मजूलूम की दुआ (3) 
मुसाफिर की दुआ (सही अल जामेअ सगीर-3030) 
बेशक रोजेदार की इफ्तारी के वक्त एक दुआ ऐसी होती है जिसे रद्द नहीं किया 
जाता (इब्ने माजा-] 7 53, सही) 
(१) रोजे की नीयत- फर्ज रोजे की नीयत तुलूओ फ्‌ज से पहले करना जरूरी है। 
इसलिए कि “जिसने फज तुलुअ होने से पहले रोजे की नीयत न की, उसका रोजा 
नहीं है।” (सही अल जामेअ-सगीर-6 लेकिन नफली रोजे की नीयत 
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तुलूअ फज्‌ के बाद भी जुहर से पहले तक की जा सकती है, बशर्ते कि फज के 
तुलूअ होने के बाद कुछ न खाया-पीया हो। इसके अलावा यह कि नीयत का 
त्तअल्लुक्‌ दिल से है, इसलिए दिल ही में रोजे की नीयत की जाए | रहे नीयत के यह 
मुख्वजा अलफाज “वबि सौमि गूदिन नवयतु मिन शहरि रमजान” तो यह किसी 
सही हदीस से साबित नहीं है। 
सहरी खाना-आप सलल. ने फ्रमाया “सहरी खाओ, क्योंकि सहरी खाने में बरकत 
है।'” (बुखारी-] 92 3 , मुस्लिम-] 09 5) 
“सहरी पूरी की पूरी बरकत है | इसलिए इसे मत छोड़ो अगर चे पानी का एक घूंट ही 
क्यों न हो। क्योंकि अल्लाह सहरी खाने वालों पर रहमत भेजता है और उसके 
'फ्रिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं।” (अहमद/सही तरगीब व तरहीब- 070) 
सहरी देर से खाना अफ्‌्जूल है और अगर रात को रोजे की नीयत करके सोए और 
सहरी के लिए न जाग सके तो इस हालत में बिना कुछ खाए-पीये भी रोजा रखा जा 
सकता है| अगर गुसल करना वाजिब हो और सहरी का वक्त कम हो तो वुजू करके 
पहले सहरी खाली जाए | फिर बाद में गुसल करके नमाज पढ़ लें। 
3.झूट, गीबत, चुगली वगैरह से बचना- आप सल्‍ल. ने फ्रमाया “जो शख्स झूटी 
बात और उस पर अमल को नहीं छोड़ता तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वह 
खाना-पीना छोड़ दे । (बुखारी- 903) “रोजा सिर्फ खाना-पीना छोड़ने का नाम 
नहीं | बल्कि रोजे की हालत में बेहूदगी और बेहयाई को छोड़ना भी रोजे में शामिल 
है।पस! कोई शख़्स अगर तुम्हें गाली दें या बदतमीजी करे तो तुम कहों-मैं तो रोजे 
से हूँ, मैं तो रोजे से हूँ।”” (सही तरगीब व तरहीब- 082) 
4. इफ्ताशी- सूरज के छुपते ही रोजा इफ्तार कर लेना चाहिये। इसमें देरी करना 
सही नहीं इसलिए कि “जब तक लोग जल्दी इफ्तारी करते रहेंगे, वह खैर के साथ 
रहेंगे ।” (बुखारी-9 57, मुस्लिम- 098) बेहतर यह है कि इफ्तारी ताजा 
खजूर के साथ की जांए | अगर वह न हो तो पुरानी खजूर से कर ली जाए और अगर 
यह भी न मिले तो पानी से रोजा खोल लें | इसलिए कि आप सल्ल. ऐसा ही किया 
करते थे । (अबुदाऊद-23 5 6-सही) 
5. इफ्तारी की दुआ- अल्लाह के रसूल सल्‍ल. जब इफ्तार करते तो यह दुआ 
पढ़ते “जृहबज्‌ जुमऊ वब तललतिल उरूकु व स ब तल अजरू इन्शाअल्लाह” 
यानि “प्यास बुझ गई रगें तर हो गई और अल्लाह ने चाहा तो अज भी साबित हो 
गया | (अबुदाऊद-2 3 57 हसन) 

अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को इस महीने की बरकात से फायेदा 
उठाने की तौफीक दे | हमें उन खुशनसीबों में शामिल कर दे | जिनकी वह इस माह 
में मगुफिरत करेगा और उन्हें जहन्नम से छुटकारा देगा। 
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